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उर्वशी प्रक्राशन 


ई पावनि भादव शुक्ल चौठ तिथिमे होइत अछि । एहि पावनिक प्रचार-प्रसार मिथिलेटामे ॐ 
Mu लोक एहि तिथिमे चन्द्रमाके कलंकित बूझि ढेप-पाथर फेकैत अछि | 

मिथिला नरेश हेमाङ्गद ठाकुर द्वारा ई पावनि कएल गेल । एहि तिथिको हुनका कोनो विशेष 
फल प्राप्त भेलनि तैं ओ अपनहुँ कएल आ एकर प्रचार-प्रसारो कएलनि | ओ स्वयं नीक ज्योतिषी छ 
हुनक प्रसिद्ध कृति अछि ' ग्रहणमाला' | ई पावनि हुनकहि समय सँ मिथिलामे प्रचलित भेल आ अद्य 
[Re Re NR कम अछि ।. 
| ई व्रत लोक मनोकामना सिद्धि भेला पर वा सिद्धिक उद्देश्यें दिन भरि निराहार रहि साँझमे दि 
प्रकारक पूडी-पकवान, नव माटिक बासनमे पौड्ल दही आ सामयिक फल, मेवा सँ युक्त भऽ चन 
देखि हाथ उठबैत छथि । स्कन्धपुराणक आधार पर एकर पूजा आ कथा निर्दिष्ट अछि । | 

पर्वनिर्णयक अनुसार ई चतुर्थी संध्याकाल जाहि दिन पड़तेक ओही दिन होयत । एही ति 
सिक MU सजल प्रशत अछि. | 


श्री गोपीकान्त 


चौठचन्द्र पूजा पद्धति 
| [न सध्या संयम पड़त त' पर्व दिनम 


३ चतुर्थी मध्याह्न व्यापिनी होइछ । अगर दू दिः 
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चोठ प्रशस्त मानल गेल अछि । 


पजा 
(पकाल जती नित्यकर्म सँ निवृत्त भ5 स्नान कय पूजा आसन पर वैसा | तखन त्यावन्ती भूज 
AE SOT अनुसार डाली आ छाँछीक अरिपन पर राखाथ । बीचमे जे अप्टदल pre 
पायस (मड्र) राखथि । कलशक जे आरिपन ताहि पर दीपयुवत | कलश 7 खा | 7794 
बिन्नी धारण कए ' तेकुशा आ जल ल निम्नं मन्त्र पढि पूजाक यावन्तो सामग्री a शिक्त क5 अपन शरी 
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मन्त्र- नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपिवा | 
यः स्मरेत पण्डरीकाक्ष सवाह्याभ्यन्तर सूचि: en 

नम: पुण्डरीकाक्ष: पुनातु ।| 
पंचदेवता पूजा :-हाथमे अक्षत AS पूजाक लेल' जे अरिपन पर पात [ 


पर- “नम: गणपत्यादि पंचदेवता इहागच्छ इहतिष्ठत ' । कहि हाथक अक्षत पर राखि अब 


| सौत्र ! पूजा पद्धति | 
(जल cs ‘wat पाद्यार्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय नम; गणपत्यादि पंचटेयता' 
॥नमः । चानने-इदमनु लेपनं गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः । लाल चानन gel रवतच 
|गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः । अक्षत -इदमक्षतं गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः 
| फूल-एतानि पुष्पाणि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः । दूलि इद दुर्वादलं गणपत्या 
।पंचदेवताभ्यो नमः । तहन अर्घामे जल ल५-एतानि गन्ध-पृष्प-धूप-द्वीप ताग्यूल यथाभ 
|नानाविधि नैवेद्यानि गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नम: । पुनः जल ल५  इद्ेमाचमनीय = 

| gr पंचदेवताभ्यो नमः | एकटा फूल ल५-एप पुष्पांजलि गणापत्यादि ese ie ॥: 


| नमः 


विष्णु पूजा (विधवा स्त्री) -तेकुशा तिल-जल ल5-““नम: भूर्भवः स्व: भगवन 


च्छ. इह तिष्ठत ।'' कहि हाथक तील-जो पृजाक पात पर दोसर ठाम राखि अघ 
पाहयार्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीय नमः भगवान्‌ श्री किणावे नम 
नु लेषनम्‌ नमः भगवन्‌ श्री विष्णवे नमः ।'' तखन तिर ल-जौ--“एते यव-तिल 
नि नम: भगवन्‌ [ श्री विष्णवे नमः ।" फूल- “एतानि पुष्पानि नमः भगवन ' श्री विणा 


[नम । ` तुलसी पात- ‘wear तुलसी सुपत्राणि नमः भगवन्‌ ४ श्री विष्णवे नम: ।'' तह 


(निम; । इ दै दलम्‌ नम: u शुक्ल रोहिणी सहित ती ara. ॥ विततो 
| विल्वपत्राणि नमः भाद्र शुक्ल रोहिणी सहित चतुर्थी चन्द्राय नमः । जल ल5-एतानि गन 
पुष्प धूप-दीप ताम्बूल नानाविधि नैवेद्यानि नमः रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चन्द्र 
नमः । जल ल -इदमाचमनीयम्‌ नमः रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चन्द्राय नमः । एक 


| तदुपरांत डाली सभके एका-एकी हाथमे लऽ निम्न मंत्र पढि-पढि हाथ उठाबी- | 
| नमः सिंहप्रसेन मवधीत्सिहो जाम्बववता हतः। ` ` 

| सुकुमारक मा रोदीः तवह्योषः स्यमन्तकः I 

| एहि मंत्र सँ संब अर्थ उठावी पुन: निम्न मंत्र सँ दहीक छाँछी उठाबी- 

É नमो. दिव्य शंख तुषाराभ क्षारोदार्णव सम्भवः lo 


ae नमामि शशिनं भक्त्या शंभोर्मुकुट भूषणम्‌ ॥ ` 
| सरव अर्थ उठा तह पूजा साक याक्नो समर के उसा क$ कथा सुनी । 


चौठचन्द्र de पद्धति 


नन्दिकेश्वर योगीन्द्र एक समयमे सनत E कहलथिन जे चन्द्रमाक एहि कथाके ए 
| चित्त से सुनु । ई पूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थीक अन्तमे उत्तम थिक । जे पुरुष वा स्त्रीगण अपन कत 
चाहत छथि ओ एहि व्रत के करथि । ई व्रत कयलासँ सदा धनवान, पुत्रवान आ लोक प्रसन्न 
| अछि । ई ई सुनला पर सनत कुमारक जिज्ञासा भेलनि आ 3 ओ हुनका सॅ प्रश्‍न कएलनि जे ई 


| | यदुवंशी. निवास करैत छलाह | सोलह हजार आठ स्त्रीगण लोकनि लेल रहबाक विशेष भवन इ 


i i 


nn. 


|मनमे संदेह भेल जे शायद सूर्य कृष्णक भेंट करय आबि रहल छथि | नगरवासीक जिज्ञासा पर कृष 
|कहलनि-''ई सूर्य नहि संत्राजित छथि जे सूर्य सँ स्यमन्तक मणि प्राप्त कए घर घुरि रहल 
| अछि ।'' एम्हर संत्राजित के संदेह होमय लागल जे कदाचित ई मणि कृष्ण माँगि ने लेथि तैं ओ ओर 
| प्रसेनके दए देल जे एकरा अहाँ पवित्रता सँ धारण करू ५ 

| एक दिन प्रसेन ओहि मणिके पहिरि कृष्णक संग शिकार करक हेतु घोड़ा पर चढि जंग 
| गेलाह । घोड़ा पर चढला सँ प्रसेन अपवित्र भए गेलाह तैं सिंह हुनका मारि देलक | जखन सिंह प्रस 


मारलनि आ जाम्बवान सिंह के ई आब मर्णि आहाँक थिक ता कृष्णक ध्यान झूला झुल 
जाम्बवानक सुन्दर युवती कान्या पर पड्ल ता जाम्बवतियोक नजरि कृष्ण पर पडल | ओ कामोन 
भऽ गेलीह ओ कृष्णके कहलनि जे एखन हमर पिता सूतल छथि एखने आहा मणि लय भागि ज 
||. प्रतापशाली कृष्ण ई मधुर बचन सुनि शंख बजाओल । शंखक आवाज सुनि जाम्बवानक र्न 
Jefe गेल | ओ कृष्णक संग भयंकर युद्ध कएलं । ई युद्ध सात दिन धरि चलैत रहल । ता द्वारकावा 


F | चौठचन्द्र पूजा पद्धति | 
है लोकनि जे गुफाक बाहर प्रतीक्षा करेत छलाह से सोचलनि जे सायद कृष्ण मारल गेलाह । ओ २ 
द्वारिका घुमि हुनक प्रेत क्रिया कएल । एम्हर कृष्ण एकेस दिन धरि खाली हाथ जाम्बवानक २ 
| लडैत रहलाह | हुनक युद्धक चमत्कार देखि जाम्बवानके ई भान भए गेलनि जे € मनुष्य नहि सा& 
परमेश्वर थिकाह | ओ अपन भाग्यके सराहल आ बजलाह जे अपने साक्षात परमेश्वर थिकहुँ । ! 
अहाँसँ पराजित भेलहुँ से कहि हुनक स्तुति कए अपन-पुत्रीक संग विवाह करा खुशी-खुशी म 
विदाइमे दए विदा कएलनि | 
श्रीकृष्ण जाम्बवती संग द्वारिका आबि सब समाचार सँ नगरवासीके अवगत कराओल । एक 7 
संभा क$ ओ संत्राजितक मणि aft देलनि । एहि mE मिथ्या दोष लगबाक कारण संत्रा: 
सर्वगुणी कन्या सँ कृष्ण क विवाह करा स्यमन्तक मणि दए देल । तहन कृष्ण कहलखिन जे ई व 
हमर भेल किन्तु आहाँक ई परम-प्रिय अछि अस्तु अहींक घरमे रहओ । | 
एक समयमे कृष्ण आ बलराम कतहु गेल छलाह त5 पापबुद्धि शतधन्वा संत्राजितक मारि म 


। १३ | 


[दक्षिण दिस भागि गेल । तखन बलराम आ कृष्ण ओकरा रथ पर चढि खिहारय लगलाह । 
योजन गेलोपरान्त शतधन्वाक घोड़ी मरि गेल तकर बाद ओ पेदले भागय लागल तहन A 
बलरामक रथ पर छोरि पेदले खिहारि कए ओकरा मारि देल । लेकिन ओहिठाम हुनका रत्न २ 
भेटलनि । ३ सुनि बलराम क्रोधे आन्हर भए कहलनि आहाँ सदाके कपटी आ पापा छी । कृष 
बहुत बुझला पर ओ कहलनि धिक्कार एहि कष्ट के अछि । ओ रुसि विदर्भ देश चल गेलाह । एः 
कृष्ण घुमि द्वारिका एलाह | नगरवासी सभ एकाएकी बाजए लागल जे रलक लोभे कृष्ण अ 
॥भाझ्योक खिहारि क$ विदा केलनि । नगरवासी सभ एकाएकी बाजए लागल जे रत्नक लोभे कृष्ण 
|| अपन भाइयोके खिहारि क$ विदा कएलनि | | | | | 
| एहि तरहे स्वयं जगतपिताके मिथ्या कलंक लागल आ ओ दुःखी भेलाह । तीर्थयात्राक बह 
| आराधना करए लागल | कृष्ण ई सब जनैत अपना पर मिथ्या कलंकक कारण दुःखी रहए लगला 
| वारम्वार मिथ्या कलंक लगबाक विषयमे कहलनि आ अनुनय कयल जे कोना एहि सँ उद्धार हो 
|सि कह्‌ । नारद Ber" हम एकर कारण जनैत छी । आहा भाद्र शुक्ल चौठमे चन्द्रमाक दर्शन का 
॥ते ई कलंक लागल ।'' ताहि पर कृष्ण जिज्ञासा कएलनि-' 


ee 


—— 


'जे भाद्र शुक्ल चतुर्थी चन्द्रक दर्शन 


आई सँ आहाँके कियो नहि देखत । यदि गलतियो सँ कियो देखि ca तकर मिथ्या कत 
लगतेक । ई श्राप सुनि चन्द्रमा हतप्रभ भए गेलाह संगहि हुनक प्रकाश क्षीण होमए लागल । अत 
| मलिन मुख सँ चन्द्रमा जलमे प्रवेश कऽ 5 गेलाह | दिनी नाथ कुमदिनीमे घर बना.निवास व 


== उर्वशी प्रकाशनक 


किछु प्रकाशित पुस्तकक सूची | 


o वर्षकृत्य (दुनूभाग एकसंग) १४ सत्यनारायण पूजा 
२ मिथिलाक व्रत आ पावनि-तिहार १५ सदाचार (बाजसनेयि) 
३ मैथिली संस्कार गीत १६ सदाचार (छन्दोग) 
४ मधुश्रावणी व्रत कथा १७ वाजसनेयि विवाह पद्धति 
प्‌ विद्यापति गीत १८ सुगम विवाह (शुद्र विवाह) 
६ विद्यापति पदावली ` १६'सरस्वती पूजा पद्धति ` 
७ शाक्त साहित्य (भगवती गीत) २० लक्ष्मी पूजा पद्धति 
` ८ कथा कहिनी (कथा संग्रह) २१ चित्रगुप्त पूजा पद्धति 
६ गोनू झा (कथा संग्रह) | ` २२ वटसावित्री पूजा पद्धति 
23 Moda पूजा पद्धति 
२४ जिमूतवाहन पूजा पद्धति 
2 १२ रामेश्‍वर (मैथली उपन्यास) २५ छठि व्रत कथा 
१३ दुर्गा सप्तशती (Ao स०) २६ पितृ तर्पण 


